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श्रोरेम 
| कि 
दन्त्योष्टविधिः। 
भूमिका । | 
बेद ससार के साहित्विमे सव्ररो प्राचीन द्र दहे । 
बेदाध्य्यनसे विदितदेतादै, जि इषम उन २ गम्भीर तर्गोंका 
अशन ६ जित का निम्मा मानदी-मस्तिच्क-श्क्ति मे प ६। 
द्मर्य्यं नो; का यद द्द्‌ निश्वयहे, किं सगारम्भ भ स्वयमेव 
भगवान्‌ ने इसे ऋावे्यो के हृदयो मं ¶कट करिया दै। 
` कद शब्द ऋग , यजुः, साम तथा अथ इन चार सहितो 
के लिये भी प्रयुक्त दशा है । प्राचीन भ्यो से नेकर अञ 
वकं आर्ययो नेबेद्‌ को अ्रपना प्राण समक दै । इस रक र्ता के 
निये दह ऋषिया न सहसत ग्रन्थ निर्माण भ्िदं । वेद के 
पदों की रक्ताके लिये पदप्रठ तथा वैक क्रम रक्तार्थं क्रः 
पाः आदि ग्रन्थों को रचा प्राचीन ्राय्यौने ते वेदों के अन्तर 
लकं गिन छोड दै । वेद क) स्वरों कीरन्नाकेन्निये उन्होंने 
भिन्न २ पराति्ञाख्यों का निर्माण किया! 
वेद का उत्तरकालीन भ्रायः सारा का सारा अआ 
साहित्य ही प्रत्यन्त वा प्रम्परास्प से वेद का रक्तक दै। 
चेदोचार्ण के लिये अत्यन्त सवधानरदने का निर्देश हम पराचीन ` 


ध 


सहित्य भ मिलता हे । महाभाष्य प्रथमाह्धिकमभंतो स्पष्ररी 
लिख दियादहेकि- 


“दुष्टः शाब्दः स्वरतो वगैतो बा मिथ्य। प्रयुक्तो 
न तमथमाह । स वागन यजमानं हिनस्ति 
यथेन््राञ्चः स्वरतो पराधादिति ॥ॐ# 

अर्थात्‌ स्वर ओर वर्णं से अशुद्ध भ्युक्त किया हा शब्द 
ग्रमो अर्थक स्थानमें विरुदार्थको प्रकट करता है इसी 
भाव को लच्य मे रख कर वेद्‌ मै अये पदों के भ्रत्ययवा 
पद्‌ कीःस्वरों का नियम अष्टाध्यायी तथा उनके अपने २ प्राति- 
शाख्या मे किया गयांदै।. ` <: 

ह ““दन्त्योष्टविधिः" नामका छोरासा प्रन्थवेद में 
आये हृष केवल “वकर” पद्‌ के' उद्धारण स्थिर करनेके 
निमित्त श लिखा गया दै । पुस्तक के आरम्भ के द्वितीय श्लोक 
भ रचयिता नें स्वये शै स्वरचना का प्रयोजन बता दियादे। 

“वकारि संशयो नित्यमोष्ठ्ं दन्त्यमिति स्मह" 
।१।२। रथव अथव सहिता मे अये बुक] युक्त पदों मे नित्य 
संशय ही बना रहता हे, किं क्या यहां वकार ओष्ठो से उच्ा- 
रित किया जावे वा दान्तो से । ^ तस्मात्तद्धिधि निरये 
संदायक्तेदनाय च `” ।५।३। उस वकारोचारण-विधि के 

लानने के लिये वा इस संशय का च्छेदन करने के लिये, कि . : 


# चिन्ता्मो मे “मन्त्रो हीनः स्वरतो,..,." पाठ है । 


९ ^. 


कहां यह बकार ओ्रौष्म्यदे ओर कटां दन्त्य है, इ पुस्तक का 
निम्मीण किया गया दे । 


` भ्रतीत होता है, कि पुरातन काल मं वों के उचारण के 
सम्बन्ध मे भी अनेक मत ये स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
सम्पादित पाणिनि मुनिङृत वण।चारण शक्ता के अध्ययन स 
भी यही सिद्धान्त स्थिर होता टै । ८“ कृवगं ऋवगाश्च 
जिहयः। ” “ स्वेमुखस्यानमवगोभित्येके । 
“ कगव्यानास्यमात्रानिःत्येके ।" 
“ऋटुरषा मृद्धन्याः। रेफोदन्तमूलीय एकंषाम्‌। ' 
“वकारे दन्त्यष्ट्यः ।" “ सृक्िगीस्थानमेके । ” 
इन ऊपर लिखे निदश्चनों से स्फुट हे, कि भिन्न २ आचार्ये 
के मत वर्णो के उचारण स्थान भी भिन्न २ द| ऊपर “एके" 
तथा ^इत्येके' पद इस मत के धोतकं द । दन्त्योष्टिधि के 
देखने से पूर्व भं भी अथ्सहिता में आये वकारयुक्त पदों में 
श्राये हुए च" वणं का उज्ञारणा आपत्य दी जानता था, क्योकि 
पाणिनीय चित्ता मे ^“ उपूपध्मानीया शरोष्ट्याः । 
पवग का स्थान आष्व्य दी लिखा दे । परन्तु दन्त्योष्विभि के 
अध्ययन से निदेचय ह्राद किं यह वकार" पद भौ अथर्व 
वेद्‌ के स स्थलों मं ओष्ठ्य दी नरी, प्रत्युत बहुत स्थलों भ 
यददन्ध्यभीदे। कडांर्‌यहदन्त्य दे, अ।र कटां २ भ्।ष्त्च 


: 


( ऋ) 


इसी का निरीय इष प्रन्थ मं किया गया हे । यद्यपि इस पुस्तक 
का मुख्य उद्ेश बकार पद के उच्चर का निसीय करना है, 
तोभीकटींर प्रासद्धिक “वकारोचारण" काभी निरसीय कर 
कर दिया गया हे। एतदर्थ देखो १।७ शोक की विस्तृत टिप्पि। 
यद्यपि यह पुस्तक आकृति मे लघुदहे,तोभीड्सकालाभ 
श्रत्यन्त भारी हे । अनेकां पदों का उच्चारण-निरीय इस पुस्तक 
द्वारा अव होगा । पं इस लघु-पुस्त-सम्पादन से अपने आप 
को भ्रत्यन्त सफल समता हं, कथकर इस पुस्तक-सम्पादन 
द्वारा भे क} एक एसे वेद्‌ के विवादास्पद पदों का निखेय कर 
सका) किं जिसके लिये हूतं काल से बडे २ स्कालर 
भागड रदेये। इसके लिये देखो “ वेवाध " ५९१ की 
टिप्पणि। “' बृटिष्ठः'" २ > टिप्पणि । “ बद्धे बद्धानि। ” 
२।५। टिप्पणि । उन शोकः कीं विस्तृत टिप्पणियां के अध्ययन 
मेरी पाठक जान जायगे करि यह ग्रन्थ क्रितना लाभकारी ह। 
गयनामका | इसद्रन्थ का नाम दन्त्याषएटविधिहं । इस के 
प्रयोजन | तामसे क्षि पता लम जातादेकरि इसमें दति 
ष्ठो मर देने बाते ष्दंदी विधि का निसीय ह । पूर्वै हमने 
लिख दियारे कि इसमे वक।र कहां केसे उचत किया 
जाना चाहिये, यही भ्रयोजन है ॥ | | 
इसका } इस पुस्तक का प्रव्यक्त सम्बन्ध अरथर्वसध्ा से है, 
सम्बन्ध ॥ जिसे आज कल शौनकीय शाखा कां श्रथवववेद्‌ का 
जाता दै । पैप्पलाद शाखा से इसका कोई भी सम्बन्धं नहीं 


॥ अ ५ 


भ्रतीत होता । यथपि इसके लिये अन्य भी बहृत से उदाहरणे 
दिये जा सक्ते तो भी“ वेवाध ९।११ पद तोर 
उदाहरण हे । पैप्पलाद शाखा में ° सहिता के ३।६।२ भ भये 
'वैवाध्‌ " पद के स्थान पर केवल “वाध” ही पद आया दै। उस 

“वरे ' पूर्वं मे नीं । यह एक दी उदाहरण इस बात का समर्थक 
दै कि यह दन्त्योष्विधि इसी अ्रथर्वसहितादहीकीहै। 


दमा । इस पुस्तकं का लेखक कोन हे ? इसका ज्ञान इस 
निर्माता | ग्रन्थ के अध्ययन से बिर्कुल नशं होता । 


इसका ] पुस्तक का ठीक निम्भण काल बताना भी हमारे 
. काल । लिये अत्यन्त कठिन है । यह बाततोसिद्धशहैकि 
अ्रथर्मवेद के परिशिष्ट सायण के पूर्वं केट। उन परिशिष्टं मे 
५ ध्वा परिशिष्ट 'चरणव्यृह' हे । उस मे यह वचन ह - 


“लत्तगाग्रन्था भवन्ति । चतुर्यायी, प्रतेरास्यम्‌, 
पञ्चपटलिङा,दत्यो्टविधिःब्रदत्सववक्रमशीचेति” ५० 
८ इस वचन सेतो नितरां ही स्पष्ट दै, कि यह पुरतक 
अथर्ववेदीय परिश्िष्टान्तर्गत चरणव्युह से पूर्वं ओ है। 


श्नन्य किसी भी ग्रन्थ में इसका निदश्च हमे नरी मिला, अतः 
दम इसके विषय मेँ अन्य कुछ अधिक लिखने के अप्त्य ह । 


द्वलिचित ] इस ग्र॑थके सम्पादन करने में दमने तीन 
दमध्ी | आदर पुसाङ् शी सहयताली है) भर्‌, तथा 


( € ) 
व्‌, पुस्तकों के वशन के लिये देखो पंर भगवदत्त द्रारा सम्पादित 
द्मथर्ववेदीय पञ्चपटलिका कीं , भूमिका शष्ट ९ तथा २। 
(प) इस का विशेष बसीन गवनमेरट कलेक्शन भ्नोफ मेनुस्छृष्टस 
दक्कन कालेजपूना १.६१६ की सूची के प° २.६६ प्र किया गयां 
हे 1 वहां इस कान० ४०५ दहओआर चतुरध्यायिका (शोनुकीया) 
के अन्तगत इसे लिखा गया हे । यह पुस्तक -उस मे पत्र-५७ 
(क) की द्वितीय पक्ति से आरम्भ होता होर प०५८.ख)की 
७ वीं पक्ति मे समाप्तहोजाता दह । इस पत्र की अन्तिम पैक्ति 
से चतुरध्यायिका अरम्भ होती ६। 

अ, व, तथाप, इन तीन भरकारके ही आदश पुस्तकों के 
आश्रय से इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया हे । ये तीनों ग्रन्थ 
भी अत्यन्त प्रमाद से लिखे गये ई । स्थान २पर इनमें अशद्धियें 
हे । यह वात पाठक पुस्तक मे टिप्पशि्यो के अध्ययन से जान 
जायेगे । आचय तो यहदहेकिजो अचछद्धि एकमेंहेवश 
प्रायः दृसरे दोनों मे पाई जाती दे । क २ कुछ थोड़ा सा भद्‌ हे। 
आदद पुस्तकों से पता तो यदी लगाता हे कि ये तीनों ग्रन्थ 
किसी एक ह परिवार के लिखे गये हे । निरथक विन्दु, अनुस्वार 
प्रादि स्थान पर दियेगनेर्दै! दम ने मूल मं उन्हं नश 
दिया । मूल में बहृत स्थलों भ हमने जो पाट शुद्ध करके दिया 
हे, वह अ्रथर्वसंहिता के आधारसे री द्विया है । जहाँ २ पाठ 
यद्ध करिया गया है, वहां २रिप्पशे मेञसके देतु आदि सव 


दिये! 


॥ -*# 


इस ग्रथ के सम्पादन मं पं भगवहत्त जी बी: ए: 
रिस्स्कालर द्‌० ९० वरै कालिज लाहौर ने मुभे बहून 
सहायतः। दी द । विशेष सहायता उन्हों नें मुभे मूल हस्तननरा 
के कठिन अत्तरों के पदूनेमेदी टै, रतः भँ उन वा अत्यन्त 
धन्यवाद करता हं । अन्तमं भेश्री श्रीपाद इष्ण बलवैलकर 
एम> ए० पी° एच० डी < मदाश्चय का धन्यवाद किये विना नध 
रह सकता, जिन की कृपा से ममे पूरनं के भरटारकर इन रिच्यूट 
से तीनों मून हस्तलेख प्राप्त हए । मुभे आशा दहे, किं यह 
ग्रन्थ अथवैवेदाध्यायियों को अवश्य लाभकारी दोगा, अतः 
बेदाध्ययनःच्छुका को इसे अवदय पटना चाहिए । यदि भविष्य 
म मूल सहिता मुद्रापक, इस पुस्तक में द्ध किय गए पदों. 
को देख कर शद्ध सहिता ह्यापेगे, तो मँ अपने यत्न को सफल 
समश्रगा, इति शम्‌ । 
द° दे० बै कालिज | 
लालचन्द्‌ पुस्तकालय 

लाहौर | रामगोपाल । 


फाल्युण पृणिमा १६७७ 
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अ्रथवेवेदीय दन्त्योष्रविधिः, 
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का 
क (क 
ग्रथ दन्त्योष्रविधिः । 
[ प्रथमोऽध्यायः । | 
अथवागमपि देवं देवहरशिरोधरम्‌ । 
प्रशस्य सम्प्रवक्ष्यामि दन्त्योष्टविधिविस्तरम्‌ ॥१॥ 
दिव्य घोड़े की प्रीवा को धारण कयि हए, (अर्थाव्‌ हय- 


ग्रीव) दिव्य गुणयुक्त अथवा ऋषि को प्रणाम करके, दन्त्याष्ट- 


विषिके विस्तार कोभ कदगा ॥५॥# 

# इस च्छक मे ^ देघहयदिरोधरभ्‌ "जो पाठ श्या दै 
उस सि इस क्टोक की भ्र्वाचीनता भरकर द्ोती हे, क्योकि प्राचीन 
श्राव प्रन्थो मे इस प्रकार के भाव-युक्त पाड नहीं हे, श्रथवा यद 
कोक प्रत्नि् दे । | 


छन्दस्यध्ययने प्रति विदुपापथ धीमताम्‌ । 
वक्रे संशयो नित्यमोष्य्यं दन्त्यमिति स्म ह।२॥ 
इस के भ्रनन्तर बुद्धिमान विद्वानों के छ््द (वेद्‌) के 
श्रध्ययन श्रारस्भं होने पर, वकार (शब्द) पे नित्थ सशय होता 
हे। ( वह सशय यह ह, कि क्या वकार) भ्रोष्ठ्य (ओष्ठौ होमे) 
मे उच्चारिते करिया जाता ह, बा दन्त्य (दान्तां से)! ॥२॥ 
(६) अ, ब, ष, धयत्ताम । लेखकों के परमाव से चौर 


र दन्त्योष्ठिधिः । 


अशयद लिखा गया प्रतीत होता है, क्योकि धीयतां का सो कुद 
थ ही यहां नहीं बनता भ्रौर “धीमतां! यहां “विदुषां” का 
विशेषण होने म पाट युक्त प्रतीत होता है, तः हमने यद्ध पाड 
स्वयं शुद्ध किया हे॥ 


तस्मात्तद्विधि निरये संशयक्केदनाय च । 


सक्ता दन्त्या प्रयोज्याम श्नोष्ठ्या्‌ वच्ये कमाहितः। 


इस लिये इस ( बकारोचारण ) विधि के निय में, भोर 
सशय छेदन के लिये दन्त्य (वर्णो ) को मुख खोल कर प्रयुक्त 
करे । म यहां क्रम से ्रोष्ठ्य ( हों से उच्चारित किये जाने 
वाले पदो को) कटुगा ¦;३।# 

(२) अ, ब, प, “निशिते” । यदह पाठ भ्रमाद्‌ से ज्िखा गया 
प्रतीत होता हे, क्योकि देखा मानने से थ कु नहीं वनता । शुद्ध 
पाठ दमनं “निशंये" समकरा हे रौरं वही मूलमें दिया हे। 

(३) प, “दन्त्यात्‌” । (४) प, प्रयोञ्यास्तः । 

# यह श्छोक त्यन्त अशुद्ध लिखा श्रा हे । इसका 
उत्तराद्धं तो तीनों हस्तटेखो मै ही पढ़ना कठिन है, अरत पव श्रथ 
भी हक्नने ्यादायसे ही किया हे । शद्ध ्रथेतो दद्ध पाठ ऽपलन्ध 
होनेसेष्टी हो सकेगा॥ | 


भपरं यत्र दृस्येतारनिग्ये स्पशनं कचित्‌ । 

योष्ठ्यं तत्र पदे धीर बिभीतो विभ्रतीयथा ॥४॥ 
जहां अनिग्य पद्‌ अर्थात्‌ भ्रवग्रह (5) न हो (त्युत समस्त 

पद हो) उस मरं (यदि) बकारसे परे भकारदहोतो धीर पुरुष 


प्रथमोध्यायः) दे 
शरदौ ( बार ) को भ्रोष्ठ्य जने \( इस का उद्‌।हरण जेते ) 
स्व्रिभीवः "' अथप2 २।१५।१ ( तथा ) “विरतः अथे 
३।१४।३ ॥५॥ 
{५) प, दशोत । 
ओ्आदयुदात्ते वने वगो विर शब्दे तथव च । 


 सप्रस्तेऽपि यत्र स्पातामन्मोदत्तो विदभ्यते ॥५॥ 

वभे १।३५।३, वेण ६।१५०५।२, तथा तर्न ९२।३।१३ 
शब्द शच्दात्त हों तो (ये भ्ोष्ञ्य जानने चार्य), समस्त पद्‌ 
यँ जां ( अःचदाच ओर अन्तोदाच ह्‌ ) वहां अन्तोदात्त क 
विशेषता दे ॥:५॥1 


६) प, अन्ये रातः । 


बल दव ।चुभ्रावरधन्वा तथे च। 


र 
वरामं वह यच।(: स्वांसव पिमक्तिषु ॥६॥ 
बलद्‌ा ४।२।५, ग्रवलानुग्र ३ ?-६।७, अवल्तधन्वा ३।१.६।७, 
अ १६ £ वल।५ ५।२२।५१, बाहू ५।५।५, आचार्यं सब 
विभक्तिय। ५ (न ओप्य उच्चाःरेत करते ६ ) ॥६॥ 
(७) अ, =, प, “ बाहर चार्या: " । यद्‌ पाड भी प्रमादसे 
लिला गधरा प्रसत होता ६, कयत दो 4 ङकायन्त "वाह, के गे 


विक्लगेः का दाना अथद्धदे। शद पाठ वाह श्राचार्थाः में प्रतीत 
इश्च हं, जिसे हमने मूलमें रख दियर ड । र 


४ दन्त्योष्टविधिः। 
बली बलेन बर्हिर॑चावलेन बलीयसे । 


ब्रन: [कख वक्तुः कुम्बं बाधिष्ट बा।लति।॥५॥ 
बली ३।५।२, बनेन, बहिः ५।९२।४, ओर अवलेन 
३।२.६।३, बलीयसे ३।२६।२, ब्रध्नः २ ३।२,किल्िषे ५।१६।५ 
वं;कतुः अ १,२।१; कुम्ब ६।१३८ ३, बाधिष्ट ५८।२।२५ 
बालिति ९।३।१।।७॥ 
(८,अ, व, प, ““वःकेतुः'' । यद उदाहरण पक षद्‌ का वेद्‌ म 
नहीं दे, किन्तु अथत्र ७,१२.१ कं ^“्रष्वो देवः केतुः” पाठ मे 
फतुः के पूव देः" का अ्रन्तिम भाग “वः” है । प्रतीत होता हे, कि 
दन्त्योष्ठविधि -नि्म्माता का यदह ्रादाय दे, कि केतुः से पचैवः का 
उश्चारण श्ौष्ठ्य हो, दन्त्य नदीं । यद्यपि यहां पर बकार वश परः 
संशाय हे वका पर नहीं, तो भी प्रारुङ्धिक वकार का भी निरय 
हे । इस विधिम ^नव्रमः” अ दलो १०, “डुक  २।६ तथा 
(“वयः २।६, २।२ पद मी फेस ही हं, जिनमे वकार काही निशोय 
किथा गया र, ककार का नहीं । यजुद्य माण्डव्य रिच्चामंभी 
जहां पट श्रौष्ख्य पदों का सग्रह किया, वहां वकार के प्रकाम 
(ध्रव न्निति “द्यं ‹'वाजदच प" “पट्वी शच रये" इत्यादि 
बह्धार सःधन्धी उद्‌ादर्णमभी दिये ई) (देखो बनारस मे व्रज बीर 
दास कम्पनी द्वारा प्रकादित रिच्चःसग्रह म मार्डव्य शिच्ता)। 
बी प्रकार अरमोघानन्दिनी शिक्ताके पृ १ इलो मे मी ओष्ठ्य 
संग्रह म वक्रारके प्रकरणा मे ““पडुर्बश" वक्रार पद्‌ काभी उदाहरण 
दिया रै । अनः प्रतीतं होता दि यां परव प्रकरणम वकार मी 
प्मोष्ठ्य ही ६। 


ग्रथमोऽध्यायः। | : 


बाहं बोधि तय्‌] वेधुव॑हूव धे बृहच यत्‌ । 


१ ज : 6 ^~ (^ 
पिवति ब्रुवते चैव यथाथा: सम्प्रकीत्तताः ॥८॥ 
बाहू ८।१।)१, बोधि ४।३२।६) (तथा) वधुः २।१।३ 
बहू १।१०।३, वापे ४५।३५;७ आर बृहत्‌ >}८।१, पिवति 
५।५।२, आर ब्रवत २०।१३८।३, ये सव॒ यथाथ पद के 
गये दं ।८॥ 

(&) अ, प,वोधु', ब०“वोधी), अञ्वदमेद्‌नोंभ्रकार का 
ही पा नरी है रतः मूलम हमने “वोधे पाठ दिया हे, जो 
कि वेद के ४।३२।६ मत्र मे मिलता दे । राद शौ पुस्तकों मे लस्तको की 
भूल प्रतीत हाती इ ॥ 

(१०) अ, व, प, “्रुवातिहचेव" । मूल मे इस के स्थान 
पर हमने “्रुवते चे" पाठ दियाहे। इसका प्रथम कारण यह 
ह, कि अथववेद मे “ब्रुवति” पद कहीं भी नहीं हे रोर द्वितीय हेतु 


यह है, कि यहां क्रिया पद के अन्तम विस्रो का होना श्रशुद्ध हे । 
प्रतीत होता हं कि “'्रवतिः'' पाठ “'रुवेते' के स्थान मै लेखकों 


के श्रमाद्‌ से शुद्ध ही लिखा गयादहे। 
वस्तवासिनो वाहैकेववहुवीरये तथेव च । 
वहवः कववं बाहोर्वाधि वहे तथेव च ॥&॥ 

वसे बस्तवासिनः २८।९।५२, बाहंकेः ११।११।१२, 
बाहूवीर्ये ५।२१।९०) ओर वैसे ही वहवः १।२७।३, काबम्‌ 
३।६।३, बाह्वोः १६।६०।:, बोध २०।५१७३ श्रोर बह ॥६॥ 


2. देन्त्योषएटविधिः । 


(६१) अ, व, “वस्त बाधिन!” प, “ बस्तवाक्िन" । तीन 
लेख पुस्तकों मे पाट विसंग रहित हे, परन्तु संहिता मे पाड 
विसर्गान्त हे, यतः हमने संहिता के अनुकूल ही मूल म पाट शुद्ध 
किया हे | विक्र्गं लेखकों क प्रमाद सेट गये दहं । वेष्यलाद- 
संहिता का पाठ “धवस्तवासिनः'" दै । 

(१२९), व, प, ^कृाव््रः'"। से!हता का पाड अनुस्वारं 
हे, रतः मूलम हमने पाठ काववं दिया । लेखकों ने प्रमाद सें 
श्रनुस्वार के स्थान पर विस दे दिये हें । पै सर काववम्‌" 

(शद) अ, व, प, "वाहि!" । सहिता मे यह पद करीं 
नहीं । प्रतीत होता हे कि “वाह्यो” के स्थान पर ही टेखकों के प्रमाद 
से बाहः" लिखा मया हे, मूलम हमने बाह्याः षद ही दिया दै ॥ 

(१४) श्र, प, दे; व, वहै ) संहिता मदोनोमे से एक पाठ 
भी नहीं । शुद्ध क्या होना चाद्धिये यद हप निश्चय नहीं कर सके) 


्रन्य हस्तटेख के मिल्नेसे शुद्ध पःठं का नियोय हो सकेगा ॥ 
१५५. 
४अ 


१६ 
तथा वन्यं तावु बह्वः संप्रकी्तिताः। 
६५ क ~ + 

एते सर्वेषु शब्देषु प्रथपस्यरपा हि मताः ॥१०। 

वैसे ही वध्न्यं, ताबुवं ५।९३।१२. बहीः ६।६६। १ 
नवमः १३।५।५, ये (पद ) सव शब्दो मे प्रथम स्पदय (अर्थात 
स्प मे होने वाला “ब'' वरी हे प्रथम, पूर्वं मे जिनके) रसे 
पाने गये द ॥*०॥ 


(१५) अ, ब, “यध्न्यं; प, वध” । संहिताम्‌ दोनोमसे 
पकः पाट भी नहीं मिलता । वास्तविक पार यहां क्या दोनो 


प्रथम ऽध्यायः ` ७ 


चाहिये ? यद्ध द्िखना भी कटिनद्। र्द्ध पाट आपय कसी 
ह° लि° श्रन्थ के मिलनेसे किया जा सकेगा। 

(१६) यह पद्‌ भी वकःरोचारणा के उदाद्दरण म दी जानना 
चादहिय। शस्त पर चिश्नोष, १,७ की टिप्पणी ब देखो । 

(१७) अ ब, ^ प्रथमा स्पर्णायाः "प, स्पदायिातत्ता ये पाठं 
अशुद्ध प्रतीत दते दे, क्योंकि इस प्रकार पट मानने से अग कुं 
नहीं बनता । हपारो सम्मति समस्त पदं “धयम स्पदर्याः" शुद्रदे। 
द्याने के १।१६ श्छोकमे पाट “द्वितीय स्प्यो" हे। यद्यपि घां परभी 
` स्पदधःके स्थान पर स्परायः पाठ अशुद्ध लिखा हृ्ाहे, तो मी द्ितीय 
कै साथ यदह पद समस्तदहे । वेसेही यदि यां मी समस्त मनत 
मथ ठीक निकलश्राताटै। हमने जो पठं शुद्ध किया दै, उस्म पक 
पत्ति श्याती है, कि चतुध्पाद के भ्रह्तर मारके स्यान पप्सात 
बनते दे; जिस सेखन्दो भङ्ग होता द। उस छन्दा मङ्ग दोष निन्रत्ति 
कै लिये (“दहि अक्र दमने मूलम स्वयं ङालाहे। दिसी अन्य 
शुद्ध अदद पुस्तक ( 11158. ) के मिलने से इम ठीक तेर पर वता 
सकेगे, कि यहां क्य! पाठ होना चादिये, परन्तु अमी तक दमे यही 
पाठ अनुकूल प्रतौत हृ्मा है, जो इमने मूल मदै दिया दहे) 


+ वैवाध देववन्धुं च विवद्धप्तु पिवःधुषु । 
द्वितीय स्वरयो विक्ञेयो विवव तथेव च ॥११॥ 
वैव।ध ३।६।२, देवबन्धुं ५।१।७, भ्रोर विवद्धः ५।२०।२, 
विरवधुषु १८।२।५७, (ये पद ) द्वितीय स्पदये (अथात्‌ स्पश 


बशान्तत व, वशा है द्वितीय जिनका) जानने चाधि । वैसे दी 
विववाधे ८।६।६ ५५१ 


ठ दृन्त्योष्ठबिधिः। 

(६८) श, ^ वेवाधः'' व, (परेवाधे 2 | सहता म 
4 वेवाध ”” सम्बोधन पद्‌ हे । प्रतीत दातादहे, किव. के अन्त 
म अनुस्वार श्रौरश्म,मे विषमं प्रमादे सर दिय गये ह । पैचोलली 
परिवार के जितने भी हस्तःलेखित प्रथ हमने देखे हं, उनमें कहत 
स्थलों पर निरथक ही अनुस्वार दिये हण द । “ब्रह्म पदको 
प्रायः “ ब्रह्मं " लिखा हे । अतः प, का पाट “‹ब्रैवाध !"' शुद्ध है । 
पद्पाठमं इस षद को “वोधतः'' के साथ रख कर समस्त 
पद किग्रा दे, परन्तु यह टीकर नहीं । दन्त्यष्टविधिः के अध्ययन 
सरे यद्ध स्वतंत्र भिन्न पद सिद्धद्े । सायशाचाय्यने भी इसे 
३।६।२ मे भिन्न सम्बोधन पद्‌ मान कर श्रथ किया हे। हिरन 
( फाला ) ने भी इस मेत्रकी टिप्पणी मे “ ववाघ"", पद पर 
( वैवर ) पलालः ङा मत दिखाकर इसे स्वतेत्र पद माना है, 
समस्त नहीं । पेप्पलादसंहिता म (वाधः' पद हे ८“ वेवाध'” नहीं + 
(१६) अ ०““विवद्धास्तु", बऽ“विवधास्तु"प० विदहीस्तु । शुद्ध 
पद्‌ वेद्‌ मे “विबद्धः” राता दे । प्रतीत होतार, करि अके ज्खक्ों 
ने इसे वहुबचनान्त पाठ अपने प्रमाद सर किडा हे । अन्यव,प 
कापट तो नितरां ्रशुद्ध हे । हिटनेने ५।२०।२ के मन््रानुबाद्‌ मे 
“4विक्रद्धः” के स्थान मे 51ल€ालाल्तके अगे बंधनी( ) भ 
“विबन्ध (*1-14114]1) पेखा पाट दियः डे। हिने का यदह पाठभेद 
अङुद्ध है, क्योंकि किसी मे भी इसका पाठ मेद्‌ नहीं मिला ओर 
साथ दन्त्योषटविधि ने भी निशणोय कर दिया है, कि शुद्ध पाठ 
क्या हे । ६।११२।३ म मी “विबद्धः” पद आया है .शव्रिनधः" षद तो 
सारे अथववेद मे कहीं मी नहीं, तः हिरन की मूलम रेखा पाठ 

देना निराधार दे। 
+ (२९) अर प (धविवंधिषु२,ब, “विवेधीषु" ये दोनों प्रकार के 
पट श्रद्ध रै, कथां कि इन कामूलवेद्‌ मं नहं! हम इस कं स्थान 


प्रथ प्रोऽध्यःयः। 
पर (५ धुषु" {८।२।५७ पाठ उचित तीत हुश्राहे भौर उसे दी 
हमने भूलमेदेदिया हे) 
(२९) ञव, प, द्वितीय स्पश्चयः। यहां पर द्वितीय स्प्यः 
पाट शुद्ध प्रतीत दु्मादे,अतः मूलम ६।६० को तरह इस भी शु 


चरके रख दिया दे। 
(२२) ० “विरे”, ब० ^विववा ॐ", प० विबधाघे। बर्का 


पाठ कुं शुद्ध लिखा हुश्रादे, परन्तु बद्टां भी पकारान्त के स्थान 
म दकारान्त पाठ अशुद्ध है शु पाठ “"विववाये" ८६।६। है। 


प्रञ्पञ् कात! पाट सप्रथा ्मश्युद्रहे)। 
कदस इलोक मे विशेष वक्तव्य यहदहे, कि यहां पर प्रत्येक 


उदाहर्णा मे बकार द्वितीय द्शास्थानम द श्रौर बकार प्रथम । इसी 


अश्वाय < इन उदाहरणा के लिये मूलम द्वितीयस्पदयः षाठ 
प्राय, हे। 


बहो वाह बहलं बुध्या वद्धकमेव च। 
ते सर्वे मवन्त्योष्ठ्या ये नोक्त।स्ते व॒ दन्तजाः॥१२॥ 
बाहो २।२७३, बाहवः ३ । १६।७॥ बहुले ४।१५।६, 
बुध्न्या ८।१।१, ओर बद्धकम ६।२२१।४, ये सब्र (पद) भ्रोष्छय 
हभ्रोर जे। (यहा) नर पदे गये वे दन्तज अर्थात्‌ दन्त्य हं ।॥९२॥ 
(* )ब,प, वाद्‌ । ङ्द यह पद कीं नहीं श्रतःइहमनदइस 
के स्थान पर "वाहो" पद्‌ स्वये मृलमे द्विया द्॥ 
( ४) श्र वर "वहुलम्‌" 
क्यशां पर र्म्वं दलोककेश्रागे फिर मद्लकसे पाठं 
प्मारंभ हाता, श्रत प्रतीत द्धोता, कि यहां दन्त्योष्टविधि का 
द्वितीय अध्याय आरम्भ होता दै यहां ्रध्यायका क्रम हमारा इ। 
३।१ प्रथमोऽध्यायः । 


१२ दन्त्योष्ठविधिः । 


[ दि्तीयोशऽध्यायः। ] 
४.९ ४ # 
यधरादुत्तरेभागे भागाखतिविभागशः । 
* दरानाभरश सं पृष्ट्यं न त॒ पीडास॒ योजयेत्‌ ॥१॥ 
श्रधर (ओप) कर उत्तर ग्रः) भागे, भागसे प्रतिविभाग 
कयि हूए, दतां के अग्र भाग सर वर्णो को स्पञ्च करना 
चाध्यि, जिससे (सुस्पष्ट ओष्ठ्य पद उच्वारेत दये सके) 
(दाति को अप्ररोष्ठ पर) बहुत पीडित न करे 1 
क वणौ की उच्चारशा दिशि, अथद्वदीया मसडूकी शिचा 
ने भी इसी प्रकार लिखी डे। "यथा व्याव्री हरेत्युञान्देष्टूाभिने चं 
पीडयत्‌ । मीच पतनमद्‌।भ्वां तद्दधरणानि प्रयोजयत्‌ । ४७। शिक्त 
संग्रह परऽ ४८७) 


कभ्वलं वसव बीजं लदुजा वरम असि । 


§ द. 
विष्टे ब्रह्म वजयं शवले बेपेमे वयः ।२। 
कम्बलम्‌ १४।२।६६, बसन १५४.२।२२, बी नं ३।१७।२) 
लिबुजा ६! ८१, वमद अति  ३।२।२.६, विष्कले १।९१।३ 
बरह्म ५।१०।.५,ब न; › ११०} ५४ सवने ५।२२ ६ ३धिषे६।६३।३ 
घयः।।२॥ । 
(१) अ, व, प, वेधिके ¦ ण्टषद वेद मे क्य नहीं, प्रतीतं 


दाता ह, कि बेधिष पद्‌ को प्रणाद सर लेखकों ने अशुद्ध लिख 
दिशा दे ॥ ५, + । । दि क 

,२` (यः), पद्‌ वेद्‌ मको नहा, य.द्‌ इसे “वगु” पद्‌ 
मान तो भी कटिनता हं क्यों कि र्‌ । <€ पद्‌ सम्मद मे “बयः ११ फिर 
लिषला ह अतः यद पद चिन्दनीय दं ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ११ 
विष्टः बध्यः पद्वीशमर्बुदं बधिरस्तथा । 


ह ७ ~ 
श्रावयोविन्दुः संविवे काहावामुदुम्बलम्‌ ॥३॥ 
बदिः ४।३४।५, बुध्न्यः १६।११९।३) पट्वीशचं ८।१।२) 
श्रयुदम्‌ ९१।१५९।५, तथा वधिरः ११।४।२, आवयो ६।१६।९, 
बिन्दुः ६।९।२२ संर्विवम्‌, काहावाहमर \९२।११, उदुम्बलम्‌ 
स्६।२७।।३॥ 
श्म,व, प, “वहि” यदह पाट भौ लेखकों की भूल से भरु 
लिखा गया ३। शुद्ध पाट ““वदिष्ुः है जिसे हम ने मूल में देदिया 
ह! इस पद्‌ पर भी बहुत विवाद्‌ था। दाङ्कःर पागड्रंग ने ४३४४ में 
शमाये हप, शस पदे को मूल तथा पदे पाठ मे “ददिष्ठः" ही के रूपमे 
दिया है । रथ हिरन के ° वेद्‌ मै पाठ “वदिष्ठः" हे, सायणाचाय्य 
ने भी भाष्य में “वद्िष्ठः” वकारादि पद मानकर ही श्रथ कियाद) 
दिने ने अंग्रेजी भाष्यमे स मंजकी रिप्पणीमे पेखा लिखा द्ध, 
1४0९ 7088. ( कध (€ दव्कृप०ण, व्फधद्डड वव्लवलाल्, 
म छण २. 1 भा पल्दत्‌ पवा5085 ६ कतै ण 8, षोत्‌ ४018 
8. 22. 16॥&98, 116 जपः (ट क्षप {16 गणंगऱ 
6थाल्वे जिः लप्रलात्‌दजा 10 5910, {176 (जा. 1४5 इध. 
दस ऊपर के लेख में हिरनेने भी “वद्िठः" पाट स्वीकार 
किया हे । ४ ९01८ ८०८०००९ वैदिक कनका्ेन्स मे ब्लूमफील्द 
ने भी प० ३०६ में वकारादि पाठदही माना हे, बकारदि नही, परन्तु 
इमारी सम्मति मे शकर पारडुरंग का पाठ शुद्ध दे, क्योकि 
दन्त्योष्ठविधि मे इसे बकारादिसे ही किला गया. हे। अतः क्षायश्, 
रोध, ह्विटनं भादियों कौ कल्पना ठीक नहीं । 


१२ दन्त्योष्ठविधिः | 


(४) अर, ब, प. दुध्न्य । आ्ादश्तं पुस्तकके पाठ म विस्म 
नहीं दहे, परन्तु यद पाठ विसर्गान्त शुद्ध हे, अतः हमने मूलम 
विसर्गान्त पाट दिया ह। 

(भ) “पड्वीश' भी वकार के उदाहरणम हे। इस पर 
मने १।७ की टिप्पणी में विश्रेष किखा हे, वहां देखो । श्र, ब, 
““पद्वीशमवुंदं'” प, (द्धी शद बुद्‌ १ । 

(६) ध्र, व, “बिन्दु प, “विदु | 

(७) यह्‌ पद वेद्‌ म नही । 

(८) प, ' काहावीहै”” । 

र्‌. 
कृत॒ पीवसि वंघुरं कंब्रक बलिनस्तथा 
१० ११ 
कवेर स्तम्बजं वभ्रोपद्देः परिधि ॥४॥ 
कवर ११।३।६, पीवसि, २।९९।४, धुरं १०।५।२, कबुर्कौ 
११।१।२.६, तथा वलिनः १५।१।२) कुवेरः ८।९४।१०, स्तम्बं 
८।६।५, बभ्रोपन्दैः, परिबेधिरे ६।१३३।५,।५॥ | 

(€) ्, प, ““कम्बृका?”, व, ‹ कलुका””। ये दोनो पाठ अश्युद्ध 
ह, वेद मे पाट “(कंवृकान्‌ ” ह, जिस हमने मूल में दिया हे । 

(१०) अ, च, प, (धकुबेर”” । ्रादशो पुस्तकों मं विस्गे हट 
इष हे । 

(१९१) राद पुस्तकों मे यह पाठ बिल्कुल नटीं पढ़ा जाता । 
हम से यह पाट “वश्रोपन्द"पटा गया है,परन्तु बेद मे यह पाठ नहीं । 
स के साथ मिलता हा वेद में “ बभ्रोरपोदकस्य ” पाठ मिलता 


हे । यदि यह पाट यहां माना जावे तो छन्दोभङ््‌ होता दै, रतः 
वास्तविक पाठ यहां चिन्तनीय है ॥ 


१९ 


द्वितीयोऽध्यायः । १३ 
चदे १३ > 
श्रसंबापे नेर्वाध्येन बद्धे बद्धानि ङूलजं । 
बतो बतासि वधु च विसं छ्ीवं बुज बुजः ॥५॥ 
अरसेवापे १८।२।२०, नैर्बाध्यिन ६।७५।९, बद्धे बद्धानि 


१३।४।४५, कूट्बजं १२।७।१, वतो बतासि १८।९।११५; वेधं 
४।९३।७, विसं ५।१७।१६, छीवं ६।९३८।९, बुजेबुजः ।॥५॥ 


(१२) “ब द्वे बद्धानि " पदो पर वडूत विवाद्‌ था। दन्त्योष्ठविधि 
ने इसका पूरा निणेय कर दिया दे ' यह पद्‌ अ० वेद्‌ १३।४।४१ मे 
अयि हं । शङ्कर पायड्रङ्ग सम्पादित वेद्‌ मे पाठ “वध्वे बद्धानिः" 
है । शङ्कर पा०ने इस पर बडुत से पाठ मेद्‌ नीचे उद्धृत किये द । 
#. 1. 5 “वध्वे वद्धा" 1६. बध्रे बद्धा । (3 बध्वे वध्रा । ८ बद्धवे 
बद्धा । 8 ^ 7 ¶ बद्धे बद्धा । 7 बद्धे बद्धानि। ९ 1\ | बध्वे 
चद्धा । 1) (^: बद्धे बद्धा (14६घ्व्‌ ८७ बध्वे बद्धा। € बद्ध 
बद्धानि (122९ ण बद्धे बद्धानि । ६ ४ बद्धे बद्धानि। 

रथ तथा हिटनं द्वारा सम्पादित ० संहिता म ^“ बद्धे 

बद्धानि" पाठ दै । १८२४ में सत्यनारायण प्रेस बंवर मे सेवक- 
ज्ञालने मी रोय बाले वेद्‌ की नकल करके पाठ वही दिया है। 
प्रजमेर वेदिक यन्त्रालय वालो ने शकर पारडुरंगके शुद्ध पाटी 
नकल करके पाटद्मशुद्धदहीद्धापाद्े (अजमेर यंज्ालय म काय्यं 
अत्यन्त असावध्ानी से होता दै रतः उनके ग्रन्थों मे जहां तहां 
अशद्धियें भी बहुत दहं ) १६०५ मे प्रभुश्च भाला अला९्ड 
मे जो अथव सहिता का 1121:51" अनुवाद ह्विटने ने निकाला है,उस 
म इस पद्‌ पर उसने एक बड़ी दौर टिप्पणी खी दै :- 


क दन्त्योष्ठविधिः। 


106 पश्ाडध० लाल "6 1दव्तवापऽ “बद्धे बद्धानि" 
ण 6८० (र्ण € स्वल. फला इल्ला) णभ कल्क 
फ़ "6 038. फ 776 एकाक 6८फठ्छण बध्व, बद्ध ~ बद्धु-,]; 16805 
बद्धे बद्धानि, 7 बद्धे बद्धानि 8773 अपप 9150 कण 
ष्क 106 पाञ्दह्पट्टणला(, फला) कीलाः 8 (वगा 
0०07108 प्र्ठशक्न्ाक 9 116 प्रवता.) 06 कणत 
18 ]प७४ ऽप्ला & @16 88 {76 7188. 0121४ 96 &[€९^व ६0 
एणदशा€ 8११ णण्रवडाः ०१७, 00४ पाला अत 6 एल 
€ फाप्ाजया प्रथा) ठप) 16 86186. प्ल, 10 8९06918 
6 88176 ललात, ` णप्रतला 528 { बद्धे ) 1१0४6 28 
1.068.05९, फणणला 7 061 भ)8 €(€, 84 2{ ॐ 186 
िष्णा6्त्‌ ए ध) € € 111४ {6 पद्‌ ५९६ ०१०७७ 10 768 


बद्ध इति. 

इस ऊपर के लेख से हिरन न यह सिद्ध किया है,कि वास्त- 
विक पाठ “८ बदरे बद्रानि” होना चादिये रोर अन्य पाठ अशु 
ड । हिरन की यह बात ठीक न्दी द्भदमे जो हिरनेनेररोथ के 
साय मिलकर सिता पवार थी उस मे तो उसने “बद्धे बद्धानि' 
पाट दिया ह । ्रतीत होता हे कुड काल पीद्े हिने ने विचार बदल 
कर कही पर पाट भेद याला लेख लिखा था, इस बात का खयडन 
दात] च्रिकय ने अपने श्रचुवाद की टिप्पणी मे कर दिया इे। 
देखा ज्लिखते पर भी ९६०५ मे अपने यञुवाद्‌ मं हिट न पाठ 
“यद्धे बद्धानि" दी लिखा द; परन्तु यह अशुद्ध हे । हमारे प्त को 
ज्वां भन्य करं हस्सलिखित 11155. पुष्ट कर रहे हवं पर दन्त्योष्ठ- 
विधिने तो सारा पत्त ही स्फुट कर दिया हे । ° संहिता सम्पा- 
द्को.को चाद्धिये क्रि भागे से इस पाठ को शुद्धं करके बद्धे बद्धानि 
ही किन । 

(१३) अ, ब, कूठ्वज; प० कूखजं । शुद्ध पाट कूट्वजं ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 4. 

(९४) अ, य, युजे बुजः ; प० बुजे बुजः । भथ ० संहितामे न 
ष्म,ब,कापाठद्ै्रौरन दी पका । आदृ पुस्तके तीनोंदही षद 
प्रमाद से लिखी हुदै, अतः शुद्ध पाठ कः निणोय करना कठिन 
है । मूल में हमने प० का पाठ दिया दै, क्योकि इस क्छोकमे बद्धे 
अद्धानि, बतो बतासि, की न्याईं यड भी पद्‌ युगल ही प्रतीत होता 
है । सहिता मे "ब॒जः" पद ८।६।३,६,७,२४। मे भ्राया हे, जिस के 
साथ यह पद्‌ कुद मिद्धता रे, परन्तु वहां भी बजे वजः; इकटा 
पाठ नही, अतः पाठ कां वास्तविक स्वरूप चिन्तनीय है । 


वधान प्राव॑धायास्चोल्वं कावेरकस्तथा । 
श्रबेधरेल वर्चेवावेधे वर्हिकानिच ॥६॥ 


वधान १८।५।४४) परावेधायाः, ओर उत्वं ४।२।९८, तथा 
कारकः ८।१४।११, श्माेधुः ६।३।६, एेलब; ६।१६।३, 
वरेषे ५।२८।९१, ओर वरिहकान्‌ ५।२२।७ ॥६॥ 

(१४५) अ, ब, बंधनं । 


(१६) य़ पद्‌ वेद्‌ में नहीं । यह पाठ शुद्ध नहीं षदा जाता 
छद्ध पद्‌ कया है, यह चिन्तनीय है । 

(१७) श्र, घ, भ्माद्रधे । 

(१८) भ्र, ब, प, ब्रदिदिकानि । वेद्‌ मे यह पाठ नहीं । प्रतीत 
होता है, फि धमाद पुस्तकों मे पाठ प्रशुद्ध है । 


श्रवोधि वाैत्सामे घोबुद्धा तथेव च । 


बंधनं यत्र शेषं स्यादावधे मे निदगीनम्‌ ॥७॥ 
भरवोधि १३।२।४६,बाैत्सामे ५।२.६।५योषबुद्धा ५।२०।५, 


१९ दन्त्योष्ठविधिः। 


चेते ही वैधने ६।१४।२, जशं शेष रहत। हे। आवपे ५।२८।११, 
मेरा उदाहरण दै ॥७॥ 

(९९) भ, व, "वोप बुद्धाः", ब, “वाषुबुद्धाः”' दोनों पाटः 
माद्‌ से ्िखे गये हे, शुद्ध पाठ संदिता के अनुकूल हमने मूल में 
दे दिया इ। 


्रखबु बजः बं स्यादाद्यदात्तो यदा भवेत्‌ । 
ब्रह्म शब्दे तु सवाभ॑मोष्ट्यमेव विद्धाः ॥८॥ 
अलाबु ८।१.४।५४, वजः ८।६।३, वाग ९०।२।१७ यह 
पद्‌ समृह जव आददात्त हो तो ओष््य हे । ब्रह्म १।१०।४ 
पद तो सब भ्र्थो मे दी बुद्धिमान्‌ ओष्ठ्य जानें । 
(२०) ८।१५।१ म यह पद “अलाबु!” के रूपमे राया है 


ओर ८।१४।१४ म ““अलाबुपात्म्‌"" के साथ आया हें । हमन ८।१४।१४ 
के साथ माये सम्बद्ध पदको मूलम रक्खाहे। 

(२९) भ्र, ब, प. “रुज” । आदश पुस्तकों मे जो बकार मे 
उकार है बह प्रमाद से लिला हुश्माहै। 

(२२) अ, ब, प. “बुधान्‌” । दद पुस्तका का पाठ अश्युदध 


किला इद्या दे, शुद्ध पाठ हमने “बुधाः” दियाद्दे। 
२३ ख २४ ह २५ न 
छवुकाव्दष्कये बाले केशवाले तथेव च । 


श्रधिवाले वयः प्रोक्तं शेषेषु परिमाणतः ॥४६॥ 
छुवुकात्‌ २।३३।९, वप्केये \६।५४।६, बाले, केश्चवाले 


द्वितीरोऽध्यायः । १७ 


रसे शि अधिवान ओर वयः २०।१८९।१५, देष (ष्दांमे) 
परिमायासे श ओष्ठ्य पदों का निरय करे ) 
(२३) अ, व, प, “ वप्कयोः " । खकः कं भ्रम से अशुद्ध 
किला गया है, शुद्ध पाट “बप्कये" र जिसे इम्ने मूलम रक्खा हे। 
(२४, २५, २६) वाटे, केदावाल्ले तथा अधिवाले पद वेद्‌ मे 
नही है, अतः ये पद्‌ चिन्तनीय हे । 
(२७) यह पद्‌ वकार के उदाहरणा काद, इस पर विरेष 
चेल हमने १।७ षः टिप्पणी पर दिया दे। | 
(<८) अ, व, प, “"परिमाखता ‡" । प्रतीत होता हे दश्च 


पुस्तकों मे तकार फे अन्त मे श्चाकार प्रमाद सेक्िखा गया है। 


िभेदादिषु मेदार्च परि परव वले तथा । 


३१ ३२ 
वधु वा सिंधुरपर एतेषां त॒ वलः कचित्‌ ॥१०॥ 
विभेद २।५।३, ्रादि के अन्य मेदो म (अर्थात्‌ बिमिदूः ` 
२०।७७।६, आदे पदों में) तथा परि पूर्वक “वले एद मे 
“बधु” ॥१०॥ 

(रई) प, विभिदादिषु । 

(३०) यद्यपि वने षद्‌ श्र वेद्‌ म २।२६।१, आर ११।६।१७ म 
प्राया हे, परन्तु इस के पूव परि उपसर्ग कही भी नही भ्राया; तः 
यह पद्‌ भी विचारणीय है । 

(३१) वेध्ु षद्‌ ५।१३।७मे भाया दे, परन्तु इवोक के श्रथ स 
जो सिन्धुरपर श्राया हे, उस सिन्धु पद्‌ के साथ यह नहीं भ्राया । 
विक्िष बात तो यद्हद्टै, कि इस दत्लोक का उत्तराध का श्रय हम 
सभक नदीं भ्राया, इसी जये हमने स का भरं नहीं किया। 


१८ दन्त्योष्ठविधिः 


(३२) अ, घ, प, लः । वेद्‌ म विसर्गान्ति पाठ नहीं, सहिता 
मे यातो “वलम्‌” १।३५।३पाठदे बा “बला” ६।१।१९ ह । लेख का 
पाड चिन्तनीय हे । 

2 
व॒ङब्द्रंचवुकश्येवं बवभूढुरच वभूदुधी 
` भः ३६ 
एते सर्वे परित्यज्य बकारोन्योन्य भत्तन ॥११॥ 
त॒ब्दः, चुबुकः ओर बभूवुः ६।२।२२ श्र बभूवुषी 
&।९५।२१, इन सव को छोड कर बकार परस्पर ॥*११॥ 
हृति द्वितीयोऽध्यायः । 
द्न्योष्टविधिःसमाप्तः ॥ 

(३३) भ, ब, तद्कुन्दः, पः कुदुब्दः । देशे पुस्तकों का 
नेख इतना अशुद्ध हं, कि वास्तविक पद्‌ पदन कठिन इं । यह पद्‌ 
वेद मं नदीं ह । इस का वास्तविक निखेय न्य इ क्ि० चरथ कते 
भिक्षे से होगा) 

(२४) खुवुकः भी सहिता मे नदीं । 

(३५) ध, प, एताः सवाः, व “एताः स्वै""। शद्ध षाड 
हमे पते सर्व प्रतीत हुश्या है, भरतः यदी पाठ भूलमे दिया हे। 

(६९) इलोक का चतुथं पाद्‌ षडुत दी अस्पष्ट दे, ध्र, व, 
बकारोन्यान्य मच्तन । भक्वयेदिति, प, बकारान्यौन्य भच्चदिति ॥ इस 
कापाठ द्धन दोनेसे डम अथं नदीं कर सके, यदि कोरे आर 
हस्त लिखित प्रय मिद्घगे तो शुद्ध पाठ देलकर भ्रथे शुद्र किया 


जिगा ॥ 
इति दन्त्योष्ठविधिभाषानुवादसदहितःसमाप्तः । 


दन्त्य।8।३।¶ पद सूत्रा । 


(श्म) 
१-अवलधन्वा २।६। 
=-अवलानुग्र १।६। 
३-गरधल्रन २।ॐ 
 ४-भ्रवोधि २।5। 

५-अवुदम्‌ २।३। 
&-अ्लावु २।८) 
७- असवा २।५ 

(भ्रा) 
द~-सावध २/७ 
ई~प्रावयो २।३। 
१९-अ्रवेधुः २।६। 
११-श्र.वधे २।६। 

(उ) 
१२-उदुम्बल्रे २।३। 
५३-उत्व २।६। 

(पे) 
१४-रलवः २।६ 

(क) 
 १५-कब्र २।४।. 
१६-कःम्बले २।२। 
१७-कम्वूर्कौ २।४। 
१८-काववं १।९। 


| #<-कावेरकः २।९। 


३०-तुद्कब्दः २।१६९। 


२०-काहावादं २।३। 
२.-किलिवषम्‌ २।७। ` 
२२८-ङ्खीवं २।५। 
२३-कु वेरः २।४। 
२४-कुम्बे :19 = 
२५-कृल्वजं २।५। 
(श्र) ` 


२६-घोषवुद्धा २।७ 


(च) 
रऽ-खुवुकः २।९९। 
द) 
र्८-ुवुकाल्‌ २।६।` 
(त) 
२ई६-ताबुव ९।१०। 


ब्‌) 


३६-दे बबंध १।११। 


(न) 


। ३२-नवमः १।१०। 


३३-नैवध्यिन २।५। 
(ष) 


३४-पडवीशं २।३। 
३१५-परिबेधिरे २।४। 


४६-पिवसि ८ ` 2: 7“ 


म्‌ पष सूची। 


६ऽ-पीवति २।४५। 
२द-प्राबंधायाः २।६। 


&३--षरस्त वासिनः १।६ 
&६४- बहवः १।९ 


~ 


(च) | ६५-वदिष्ठः २।३ 
३ई-बजः २।८ | ६६-बहु १।८ 
४०-बगमर्हो रसि २।८। | ६७--बहुलं ११२ 
४१-वलो बतासि २।५। । दद--बहीः १।१० 
४२-बद्धकम्‌ + ९२। | ६६--बद्व १६ 
४३--बद्धे बद्धानि २५ | (बा) 
४५--बध्यान २।६। | ७ -वाण २। 
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१०६- बर १।८ 
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(ल) 


। १०८-लिबुज्ञा २।२ 


(च) ` 
१च्८-वयः २।€ 


। १०<६-वि्ंद्धः १।१६१ ` 
। ११०-चिदवाधे {| १ 


सा, ता मक म 
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॥ %३म.॥: 


दयानन्द सह[विद्यङ्य सस्रत अ्रन्य॑माला | 


दख ग्रन्थ मालाम सस्कृत # प्राचीन आय्य श्रलभ्य अमूल्य 
प्रर ्रप्रकाशितभ्रन्थ द्धपते दं । कई पक श्राय भ्रन्थो के ्ननुवाद 


तथा पद्‌ सरक्तः स्वतत्र पुस्तके भी ध्रकारित्त होती हं । इस ग्रन्थ- 
माला सि शय्य साहित्य की सिलनी सवाहो रदा ?, यद्ध पाटक्त 
ग्रन्थावलकन स्त ष्ट जान सकते ह । इस ग्रन्थ मालाम शअधिकतस्त 
श्रःधकर पांच रूपय वपके ग्रन्थ प्रकारित हतेदे | स्थायीभ्राहक 
यनने का शुटक ॥) हं । 
स्थायीग्राहको का अरन्थ 3 मूल्य पर मिलते दह । वदिक 
साहित्य भ्रमियो का इसे प्रन्थमाला का स्थायीग्रादक रथाघ्रद्ी 
यन च.ना चाहिये । 
प्रकारित पुस्तकः-- 

(र) रयववदीय पंच पटलिका। 

(२) ऋग्वेद पर व्याख्यान । 

(३) जाीमनोयो पनिषद्‌ व्राह्मश । 

(४) दन्त्यो व ध । 

पुस्तके ज। प्रेस के लिये तय्यार दैः 
(र) वेदिक काश (शाखः ब्राह्मगादि म किये गये चेद्‌- 
पदाय का संग्रह । 


वेद्‌ मे यम क! स्वरूप । 
(३) अथव्रवदा4 मार, शिदा। 

९ = क = म + १ 
पुस्तक जा प्रस क लय तय्याररारहाद)। 
(१) ्रथववेदीय बहुत सी पुर्तक्र । 
(+) जमिनीय ब्राह्या । 

भगवदह्‌त्त 
सुरिटेरडगर रिखच विभाग 
दयानन्द महाविद्यालय लाहौर । 


॥ ओरेम ॥ 
दयानन्द महाविद्यालय सरक्त म्रन्थमाला । ` 


इस प्रन्थ माला म संस्कृत कं प्राचीन याष अलभ्य अमरूख्य ई 
मर अध्रकारित ग्रन्य छपते द । कदं एक शष अन्था के अनुवाद ` 
तथा पद सरत्तक्र स्वतेच्र पुस्तके भी प्रकारित होती हं। इख ग्रन्थ 
मल्ला से श्र साहित्य की कितनी सवाहो रहा हे, यह पाठक. 
ग्रन्थावलाकन सद्धा जान सकते हे । इस म्रन्थ मालाम अधिकन्त 
अधिक्क पांच रूपय वषक ग्रन्थ प्रकारित हते । स्थायीघ्रादक र 
चनन का शुल्क ॥) हं । ^ 

स्थायीग्राहकों को श्रन्थ मूल्य पर मिलते हं । वैदिक 
साहित्य प्रेमियों का इस ग्रन्थमाला का स्थायाग्राहक शीघ्र दी 
बन न,ना चाद्ये । 


प्रकालित पुस्तकेः-- 
(१) अथव्रवदीय पंचपटलिका । 
(२) ऋग्वेद पर उ्याख्यान । 
(३) जीमनीयो पनिषद्‌ ब्राह्मण । 
(४) दन्त्योष्ठ विधिः । 
पुस्तके जो प्रेस के लिये तय्यार दैः 
(१) वदिक कोरा (शाखा ब्राह्मणादि म किये गये चद्‌ 
पदाथ का संन्रह। 
(<) वेदम यमका स्वरूप । 
(३) अथप्रवदीया मारडूक। शिन्ता । 
पुस्तके जो प्रेसकेलियेतय्यारदहीररीदे। श 
(१) अथनवर्द्‌य बहुत सी पुस्तके । 4 
(२) जामनोय ब्राह्मण । २ 
मग ह, 
सशिर रिखचं विभाग 
दयानन्द मद्धाविद्यालय लार) 
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